मिस्ट्री सं . गे . ( ग . एन . )-127 


REGISTERED NO . D . (D .N .) 14 


. 


. . 


NOTE . 


5 


10 


शिम अपन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I . 1 
PART IL- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स . 187]] 
No. 187 ] 


मई दिल्ली , मंगलवार, अक्तूबर 3, 1989/ प्राश्विन 11, 1911 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3 , 1989 /ASVINA 11, 1911 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 


वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 189/ मआईटी सी ( पी एन ) 
88- 91 दिनांक 3- 10- 89 का 


( मायात व्यापार नियंत्रण ) 


परिशिष्ट 


सार्वजनिक भूचना म . 169 . आई टी सी ( पो एन ) / 8 8- 9 1 


नई दिल्ली , 3 अक्तूबर , 1989 


वर्ष 1988- 89 के लिए छह सौ मिलियन येन ( 600, 000, 000 ) 
की जापानी अनुवान महायता के अंतर्गत उपरक ( जी . ए . पी . ) 
पौर उर्वरक का भारतीय पत्तनों पर परिवहन करने के लिए 
पावश्यक सेवामों के पायात हेतु लाइसेमिंग शर्ते । 


खण्ड- 1 सामान्य शर्ते 


विषय :- उर्वरक ( डी . ए. पी . ) और उर्वरक का भारतीय बन्दरगाहों 

पर परिवहन करने के लिए मावश्यक सेवानों का मायात करने 
हेतु 600 मिलियन येन को जापानी अनुदान सहायता ( 1988- 89 ) . 

सत्सम्बन्धी लाइमिग शर्ते । 
फारल सं . आई . पी . सी . 23/( 59 )/ 88- 91 : -- 1988-89 के लिए 
600 मिलियन येन की जापानी अनुवान सहायता के अन्तर्गत उर्वरक 
( डी . ए . पी ) पौर उर्वरक का भारतीय मन्दरगाहो पर परिवहन करने 
के लिए आवश्यक सेवामो के आयात पर लागू होने वाली शर्ते जो इम 
सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित 
की जाती है । 


___ 1. ( 1 ) घर्ष 1988- 89 के लिए 600 मिलियन ग्रेन की जापानी 
मनुवान सहायता का एम एम टी सी द्वारा उर्वरक और उसके भारतीय बदर 
गाहों पर परिवहन करने के लिए प्रावश्यक सेवाओं के प्रायात हेतु जापानी 
संभरकों को उसको वित्तीय प्रदायगी करने के लिए किया जायेगा । 


___ 1. ( 2 ) पायातक के नाम में मायात लाइसेंस कुल मिलाकर 660 
मिलियन येन ( लागत बीमा भाड़ा ) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं 
किए जाने चाहिए और उन पर एक शीर्षक " 1988- 89 " के लिए 600 
मिलियन येन की जापानी अनुवान सहायता " होना चाहिए । प्रथम मौर 


मेजेन्द्र खन्ना , मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


2774GI / 89 
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सो नोटिस की हग अवधि को कम किया जा सकता है । लापानी संभरक 
प्रत्येक पोतलबान के बान प्रायान को बना पावश्यक छयौर 
की सूचना के लिए देने भी महमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीप 
दूतावास टोकियो को भेजी जाएगी । 


क्षितीय प्रत्यय के लिए साइमेस कोर “ एग/ जे एन " होगा । परम सामान्य 
खुले लाइसेस के अतर्गत आने वाली मदों के लिए कोई आयाम लाइसेम 
अपेक्षित नहीं है । 

1. ( 3 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति मायात लाइसेंस 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई 
भी भुगतान भारतीय भभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐगे भुगताम लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे पोर लाइसेंस पर ही 
प्रभावित किए जाएंगें । 

1 ( 4 ) उर्वरक की प्राप्ति हग अनुदान के अंतर्गस जापान से ही 
की जाए । 


खण्ड - 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन 


1. ( 5 ) मायात लाइसेंस लागत मीमा भाडा प्राधार पर जारी किया 
जाएगा पौकि 31- 3- 1990 मक वैध रहेगा । 


3.( 1 ) जैसे ही प्रावणों को अंतिम रूप दे दिए जाते है, लाइसेसधारी 
को दोनों पाटियों द्वारा विधिया हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियों या 
जापानी संभरकों को भारतीय प्रायानक द्वारा दिए गए ऋय भादेश के 
साथ जापानी संभरक धारा लिखित रूप में पुष्टिकरण प्रादेश को चार प्रतियों 
महित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध- 1 के प्रपत्र में 
" ए पी जारी करने के प्रावेदन " की दो प्रतियों महित अपर मचिव ( टी 
ए ) मार्थिक कार्यविभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ नाक , नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा को विषय वस्तु या उसकी कीमत के 
मावश्यक प्राशोधनों से उत्पन्न मभी संविदा संशोधनों के लिए भी लाग 
होगी । 

3.( 2 ) पिल मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1988-89 के 
लिए 600 मिलियन येन को जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्सवान 
देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए 
भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिखित दस्तावेजो 
फा एफ -एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास , 
टोकियों को भी भेजा जाएगा । 

3. ( 3 ) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विस्त 
मंत्रालय प्रार्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, जापान अनुभाग उसकी सूचना 
महायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग, विस्त मन्त्रालय 
इंडियन प्रायल भवन 5 वां तन बी .बिग जनपथ नई दिल्ली- 110001 
को वेगा जोकि जापानी मंभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ 
इंडिया , टोकियो को अनुबंध- 2 के अनुसार एफ “ भुगतान प्राधिकार पन " 
( एपी ) जारी करेगा । प्राधिकार पा ( पी ) की प्रतियां भारत का 
दूतावाम टोकियों, पायातक भारत में मायातक के मैक और वित्त मंत्रालय , 
मार्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी । 


1. ( 6 ) संविदा मे नकव प्राधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो को जापानी मंभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए 
भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए : - - 

" सुपुर्दगी 15- 3-1990 तक पूर्ण झी जानी है । " 

1. ( 7 ) संविदा का मूल्य लागत पौर भाड़ा या जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
मुख्य प्राधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए ( येन की भिन्न को हटाया 
जाना चाहिए ) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशन 
शामिल नहीं मिया आना चाहिए । अन्य किसी मुद्रा मे ठेके का मूल्य किसी 
भी परिस्थिति में अभिव्यकत नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
लागत मौर भामा धनराशि अलग - अलग प्रदर्शित की जानी चाहिए, परन्तु 
ठेके में यह मात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्या वास्तविक पर 
वेय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का वास्तविक खर्यों के अतिरिक्त 
येन धनराशि होगी । 
___ 1. ( 8 ) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों या 
जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंनिन जापानी वैष व्यक्तियों में माप की जानी 
चाहिए । एक प्रमाण-पत्र ( दो प्रतियों में ) जिसमे संभरत की पात्रता 
दर्शायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिए । 

खण्ड- 2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट 
होनी चाहिए : 

2. ( 1 ) 1988- 89 के लिए 600 मिलियन येन की अनुदान सहायता 
से संबंद्ध एम संविदा की व्यवस्था 8 मई, 1989 को भारत और जापान 
की सरकार के बीच हुए ममझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों 
सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

2.( 2 ) विदेशी संभरकों को भुगमान उग भुगतान के लिए " प्राधि 
फार पन " (एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1988- 89 के लिए 
जापानी अनुदान गहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया , टोकियों के नाम में 
सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय मार्थिक कार्य विभाग , 
इण्डियन प्रायल भवन 5 था तल बी .विंग, जनपथ , नई दिल्ली , 11000 
द्वारा जारी किया जाएगा । 

2.( 3 ) जापानी मंधारक ऐसी सूचना और दस्तावेगों को प्रस्तुत करने 
के लिए सहमत हैं जो एक और भारत मरकार द्वारा और दूसरी पोर 
जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 


3. ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) की प्राप्ति के बाद 
बैंक माफ इण्डिया टोवियों जापान सरकार , भारत का राजदूतावास , 
टोकियो भारत में भायातक के बैंक भौर सहायता लेना एवं लेखा परीक्षा 
नियंत्रक को सूचना देने हए इस प्राप्ति की सूचना में संभरया को अवगत 
कराएगा । 

3.( 6 ) पोतलवान करने के बाद अपनी मंझरक अपने बकरी के 
माध्यम से ए/ पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया , टोकियों को 
प्रस्तुत करेगा । यदि यस्तावेज सही पाग गए तो बैंक ग्राफ इडिया , 
टोकियो घम्सावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संगर को अपने 
बेकरों के माध्यम से रिहा करेगा । 
____ 3.( 6 ) जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवरथा करने के लिए 
बैंक प्राफ इरिया , टोमियो को देय मैकिग प्रभारों का भुगतान भारत में 
पायात कर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित 
किए बिना सामान्य बैक सूत्रो के माध्यम से बैंक प्राफ इंण्डिया टोकियों को 
धन परेपण द्वारा तय किया जाएगा । 


2. ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोक्यो के साथ विचार 
विमर्श करके पोत लदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो 

और इस उद्देश्य से वह शामिल माल को सिलीवरी के कार्यक्रम के बारे 
में भारतीय दूतावास टोक्यो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हपने 
पहले अपेक्षित पोतलवान की अधिसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि 
समुचित व्यवस्था की जा सके । अपवाद स्वरूप अगर मायातकर्ता पा 


खण्ड-4 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व 
___ 4.( 1 ) मुल पराकाम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक माफ इंडिया 
टोकियो द्वारा भारत में प्रायानक के संबंधित चैक को भेजे जाएगे जोकि 
भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध -1 में ( ण ) पर यमालाखिन किसी राष्ट्री 
यकृत बैक की एक शाखा होगी जो संबंधित मायामक को पराक्राम्य जहाज 
रामी दस्तायण रिहा करने से पूर्व इस बात को मुनिश्चित करेगा कि 
जापानी संभरफ को पुकाई गई येम भुगतान की समतस्य स्प्ये 


[ भाग I - - खंड 1] 


भारत का राजपत : असाधारण 


. 


धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहाँ देने योग्य है, व्याज के 
प्रभारों सहित मुख्य अदायगी की राशि महित संभरक को भुगतान पर 
विया है और उस धन राशि पर जापानी संभरक को बैंक माफ़ इंडिया , 
टोकियों द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तयिक रुपये जमा करने की तिथि 
तक की अवधि पर पहले 30 दिनो के लिए 12 % प्रति वर्ष की दर से 
और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हियाब लगा 
कर व्याज सार्वजनिक सूनना सं . 31-माईटी सी ( पी एन ) /83, दिनांक 
10- 8- 83 और 35 आई टी सी ( पी एम )/ 83, दिनांक 26- 8- 83 की 
शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है । व्याज वोनों 
दिनी अर्यात् जिम दिन विदेशी संभक को भ. गतान किया जाता है और 
जिस दिन सरकारी लेथ में रुपया जमा किया जाता है, देय है, देखिए 
मार्वजनिक सूचना सं . 103- आईटीसी (पीएन ) / 76, दिनांक 12-10- 76 
और मार्वजनिक सूचना सं . 230- 17 ती ( पो एन ) / 85 - 88 ,दिनांक 
20- 7- 87 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं . 74- आई टी सी ( पी एन )। 
74 दिनांक 31- 5- 74 मायातक द्वारा किए जाने वाले रुपये निक्षेपों 
को निकटतम रुपये में गिना जाएगा । विदेशी संभरक को किए गए येन 
भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली 
विनियम की परं भुगतान की तारीख को लाग विनियम की यह मिश्रित 
पर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं . 6- आई टी सी ( पीएन ) 176, दिनांक 
17- 1-76 में निर्धारित सरीके के अनुसार निश्चित की गई हो झो मुख्य 
नियंत्रक , मायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचन, यो के माध्या से या भारतीय 
रिजर्व बैंक के द्वारा विनियम नियंत्रण परिपनों के माध्यम से सरकार 
वारा समय - समय पर घोषित की गई हो । हम मंबंध में और व्याज 
की दर के संबंध में भी अब भी कोई परिवर्तन प्रायश्यक होगा अधिसूचित 
कर दिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मे 
वारी होगी कि देय धनराशि मायातकों को प्रायात पस्तावण सौंपने से 
पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । पायातक 
को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराणि अपने ऋणदाताभों 
से दस्तावेजों को सुपुर्दशी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से 
अमा कर वो गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए भायातक की जिम्मेवारी 
होगी कि देव धनराशि सरकारी खाते मे ठीक प्रकार में 
सुरन्त जमा कर दी है भले ही अब वे यिशेय परिस्थितियों के अंतरान 
सीमा शुल्क प्राधिकारियो मे माल की सुपुर्वशी प्राप्त करते है । यदि पायातक 
सरकार को देय धनराशि के माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं 
कर पाता तो पारो के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बंध कर दिया जाए । 
जिस लेखा शीर्ष मे उपयुक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा बह “ के डिपाजिट्स 
एण्ड एडवान्मिज- 843 मिविन डिपगजिट्म -डिपाजिट्स फ़ार परचेजिज 
प्रास्ट्रा एषा अण्डर ग्रांट ऐतु फोम दि गवर्नमेट प्रॉफ जापान फ़ार 
1988-89 " फार दि परचेग माफ़ फ़ार्टिलाइजर्स सर्विम बाई दि एम . 
एम टी सी . । 

4( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी, दिल्ली में पालाम 
के ऊपर, वाहिनी मोर कोने में कोई सं . 5130000009 का संकेत देने 
हुए या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैक या उसकी किसी 
अनुषंगी पाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ( डालर) से डिमाण्ड बारट 
लेकर उसे भारतीय स्टेट बैया , तीस हजारी, दिल्ली- 6 ( शायी एण्ड पेयी ) 
को अदा किया जाए लिखकर सरकार को साख से मार्वजनिक सूचना 
सं . 103- प्राईटीसी (पीएन )/ 76, दिनांक 12- 10- 76 में यथानिर्धारित 
रुप में जमा होना चाहिए । 
___ 4 ( 3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , भार्थिक कार्य विभाग द्वारा 
ऐमा किया जाने के बाद मान दिनों के भीतर भारत में संबंद्ध बैंक भी 
ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त 
भेजेगा । जो विन्स मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) वाग मांगी जाए । 
चालान के विभिन्न कालमो को भरने ममय प्रायानफो / उनके बैकरी को 
इम बात को मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मजनिक मुधना मं . 
10.3- प्राईवीमी ( पी एन )/ 7b, दिनाक 12-10- 1978 के पैग 2 में 
निर्धारित सूचना पालान के कालम “ धन परेषण " और प्राधिकारी ( यदि 


कोई हो ) के पूर्ण ठपौरे में निरपवाद रुप से निर्दिष्ट किए गए है । खजाना 
__ चालान में निम्नलिखित म्यौरे निरपवाद रुप से प्रस्तुत करने चाहिए :-- 

( क ) बिल मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक । 
( ख ) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

को दर के साथ निक्षेप किए जाने है । 
( ग ) विदेशी मंभरक को भुगतान करने की तिथि । 
( अ ) प्रदा किए गए ब्याज को राशि और अवधि जिमके लिए 

गिना गया है । 
( 3 ) कुल जमा राशि । 

( व्याज को गणना आपानी संभरक को प्रदायगी की तारीख 
से मोर उस नाराख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपया सरकारी 

खाते में जमा कराया है, की जाएगी ) । 
उसके पश्चात मी . ए. ए. एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए प्राधिकार 
का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन बस्सायेजों को संलग्न 
फरते एए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 
डाक द्वारा सी . ए . ए . एण्ड ए . को भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी : भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए 

कि रुपये का निक्षेप भारतीय नेक टोकियो की प्रवायसी की 
सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलवान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 
दिनों के भीतर निरपबाद रूप से किया जाना चाहिए पौर यह कि 
उमके तत्काल बाद सी . ए. प. एण्ड ए . वित्त मंत्रालय ( पार्मिक 

कार्य विभाग ) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा । 
4 ( 4 ) भारत में मंबद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनियम 
नियन्त्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनगशि का पष्ठांकन करना चाहिए 
पौर अपेक्षित “ एम " प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक , यम्बई को भेजना चाहिए । 
खण्ड- 5 विधि ग्यवस्थाएं 

5 ( 1 ) अनुदान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्ट संभक को 
की जाने वाली प्रदायगियों की गशि और तारीख का सुनिश्चिय करने के 
लिए पायानफ को अलग से ब्यवस्था करनी लोगी पायातक के बैंक द्वारा 
देर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन इत्यादि प्रलेखों की प्राप्ति के 
रुपया निक्षेप राशि पर देय प्याज राशि को प्रशिक या पूर्ण रूप से माफ़ 
करने का कारण नही माना जाएगा । 

पायातक का पोनलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और 
शेष धनराशि के बारे में सावपन्न खोलने के बाद एक मामिक रिपोर्ट 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक , माथिक कार्यविभाग , वित्त मन्त्रालय , 
इंडियन प्रायल भवन, 5 वा तल ( बी . निंग ) जनपथ, नई दिल्लो . 
11001 को भेजनी चाहिए । । 

5 ( 2 ) पायातक को उन किमी (विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत 
करा देना चाहिए जो इस अनुवान सहायता के अंतर्गत माल के लाने में 
संभरक पर प्रभाव डालते है । 

5 ( 3) विवाद : - यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और 
संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई 
उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय स्टेट बैंक टोफियो द्वारा किए गए मुगतान 
में पहले संभरका पारा पूरो की जाने वाली शर्त मनुबंध - 1 में "भुगतान 
की शर्तो " के प्रति अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा 
की शर्तों के विवाद निपटान से संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 

5 ( 4 ) भाबी अनुदेश : - जापान से 1988- 89 के लिए अनुवान 
सहायता के अंतर्गत प्रायात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले 
किमी मामलं या सभी मामलों से संबधिल या जापान से इस अनुदान महायता 
के अंतर्गत सभी मामारो को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 
समय-समय पर किए गए निदेशों या प्रादेशो का लाइसेंमधारी को तुरन्त 
पालन करना होगा । 
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5 ( 5 ) प्रतिक्रमण या उल्लघन - उपर्युक्त खों में निर्धारित की 
गई शर्तों के प्रतित्रमण या उल्लघन करने पर प्रायात-निर्यात (नियंत्रण ) 
मधिनियम में प्रधान उचित कार्यवाही की जाएगी । 


5( 6 ) अनुबंधों की सूची --- 
अनुबंध - 1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोष 
मनुबंध - 2 प्राधिकार पत्र फा प्रपन 


मनुबंध-1 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना -पत्र 
संख्या- -- -- - -- - - - 


सेवा में , 

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक , 
विस्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , 
य सी . मो जैक बिल्लिंग , प्रथम ममिल, 

पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 
विषय :- 600 मिलियन येम की 1988- 89 के लिए जापानी अनुवान 

सहायता के मर्गत उर्वरक और उर्वरक का भारतीय गवरगाहों 
पर परिवहन करने के लिए प्रावश्यक सेवाओं का मापात । 


( घ ) माल का सक्षिप्त विवरण । 
( 1 ) माल का उद्गम देस । । 
( च ) सविधा का कुल लागत और भाा मूल्य ( येन मे ) । 
( 8) यदि कोई हो तो भारतीय र पये मे भारतीय एजेट के कमीशन 

___ की धनराशि ( येन में ) । 
( ज ) यह कुल लागत तथा भाा मूल्य ( यन मे ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र को प्रावस्यकता है । 
( झ) जापानी से भरकों के साथ की गई संविदा की संध्या और 

दिनाक । 
( स ) जापानी संभरस का नाम और पता । 
( ट ) * मुगतान और सभावित तिथि जिनको सचिवालो के अंतर्गत 

गगतान देय होगें । 
( ठ ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्य पित तिथियो । 
( ब ) बैंक अफ इडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तु। । 

किर जान ब. ले दस्तावेज ( प्रत्ये क सेट की संख्या और उनका 

निपटान दर्शाते हुए ) । 
( ब ) पोतलवान अनुदेश ( मनुमेय या गैर अनुज्ञेय वाहनान्तरण/ शिक 

पोतनदान निर्दिष्ट कोमिए । 
( ण ) भारत में माय. तक के बैंक का नाम और पता । 
( त ) बैंक प्र. फ इडिय , टोकियो के प्रभार फोन पहन करेगा 

कृपया निर्दिष्ट करे । 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के प्रमोन जापान से उपयुक्त 
उपस्कर के प्रायास के सबध मे हम मापको निम्नलिखित म्यौरा भेजते 
है । जससे कि माप संबस जापानी म भरक के पक्ष मे बैक पाप इडिया 
टानियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( पी ) जारी कर सकें । 

( क ) भारतीय मायातक का नाम और पता । 
( ख ) पायात लाइसेस की सख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक 

यह बंध है । 
( ग ) पधिप्राभि के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर प्राधारित 

है या मोमित खुली निविदा पर माधारित है । इस मामले में 
कारणों महित यह निर्विष्ट करना है कि क्या मविवा का 
निर्णय उपयुक्त तकनीको प्रस्ताव के माधार पर किया गया है । 


( थ ) प्रायानक द्वारा वचनबद्धमा - " हम एतद्वारा अचन देते है 

कि हम विवेशी म मरक को देय धन राशि के समतुल्य रूपये की 
पूर्ण धन राशि को सरकार द्वार, निर्धारित क्रियाविधि से और 
पलित दर पर सही रुप से जमा करवा देंगे । माल 
( मायातित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने 
मे पूर्ण राशि शोन ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी 
राष्ट्रिकों को सेवाओ के लिए भुगतान के मामले मे , जैसे 
ही हमारे द्वारा विदेशी से भरक के मग । वोजक अनु मोवित 
किये जाते है और समरक को भुगतान पिया जात. है वैसे ही 
शि जमा करव, दी जाएगी । 

अनुबध 2 
प्राधिकार पनस - - - - - 


संख्या एफ 


भारत सरकार 
वित्त मसालय 
पार्थिक कार्य विभाग 

मई विल्ली दिनांक 
सेवा में 

बैंक माफ इरिया , 
टोकियो शाखा, 

टोकियो ( जापाम ) 
विषय - 600 मिलिययन येन की 1988- 89 के लिए जापानी मनुवान सहायता के मंतर्गत उर्वरक और उर्वरक का भारतीय बदरगाहो पर परिवहन करने के 

लिए मावश्यक सेवामो का पायात । प्राधिकार पत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय , 

पापके बैंक के माथ 27- 11. 1982 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार प्रापको एतद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा सलग्न म्यौरे के अनुसार 
सवत्री - - - --- - - - - -- - को - 

- - - - - - यैन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 
2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) की पावती के बारे में सभरको को सूचना दे और इसकी प्रत्येक सूचना पन्न की एक प्रति जापान 
सरकार, पायातक बैंक , भारत के राजदूतावास , टोकियों और इस मत्रालय की पृष्ठोकित की जाए । 

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट मे यथा संकेतिक लवान दस्तावेजो के आधार पर किया जाएगा । 


[ भाग I - - बंड 1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


___ 4. विदेशी समरक को भुगतान करते समय ( प्रायातक में बैंक का नाम और पता )---- ------- - - ----- - - - मूल पोतपरिवहन वस्तावेज जिसके 
माथ अतिरिक्त दस्तावेजों का पूरा मैट संभरक का अदायगी के लिए नामें बीजक की प्रति जिगमें प्रदायगी यदि कोई हो भेजी जानी चाहिए । 

5. पायातक द्वारा प्रापको संभरको एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े महित अदा किए जाने वाले बैंकिग भाड़े प्रायातक के बैंक के 
द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगें । 

6. जैसे ही जापानी मंभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों आदि के प्राधार पर प्रापफे द्वार। कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना 
निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और पायातक के बैंक को भेजी जाने चाहिए । 

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी मंशोधन जारी नही किया जा सकता है । 
8. यह भुगतान प्राधिकार पत्न ----- 

-- - तक 4धा रहेगा । 
9. इम अधिकार पन के शीध्र पर दिया गया है इसे संधिवा से संबंधित मारे पत्राचार में और बीजक में प्रदायगी दाँत हुए भी इसे लिखा जाए । 

भवदीय , 

( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेपिन :-- 

1 . पायातक--- - - ---- - .- -..- - को उसके पन सं .---- - -- - - - --------- ---- दिनांक के - - -- - ----- - ------- -- - - - के मदर्भ में । 
__ उनसे अनुरोध है कि ये मैकरो में यिनियमय दाम्तावेजों की डिलीवरी लने में पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके गे अपन बैंकरों के माध्यम से रुपया 
निक्षेप मादि जमा कराने का प्रबंध करें । यदि विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही मीमाणुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मुल पोतलवान 
दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए । विदेशी गष्ट्रिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान 
के मामले में जैसे ही सम्बद्ध वीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं । निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइम को 
शर्तों में ययाउल्लिखित प्रावश्यक कार्यवाही की जा सकती है । 

2. मायातक के बैकर - - - - - -- -- -------------- । ( 1 ) यह प्राधिकार पन्न येन क्रेडिट के अंतर्गत पायातो को शामिन करने वाली संबंधित लाइसेंस 
शों के तहत जारी किया गया है । लाइसेंस शर्तों और संबधित सार्वजनिक मुचनामो को देखें और श्राधात /विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें । 

( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि मैक आफ इडिया ,टोकियो नाच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी मभरवा को न भुगतान के बराबर रुपये 
जमा करने की व्यवस्था करें । मभरकों को चुकाई कई धनराशि के मराबर रुपये की गणना माईजनिक सूचना गं . 8 माई टी सी ( पी एन )/ 76, विर्यक 
17- 1-76 या अन्य ऐमी ही मार्वजनिक सूचना जो ममय समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी मभरकों को भुगतान करन की तिथि को यथा प्रचलित 
परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी । प्रथम 30 दिनो के लिए 12 % वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 18 % वार्षिक दर मे व्याज जो कि मंभरक 
को मुगतान की तारीख बैंक ऑफ इंडिया को प्रमिपूर्ति की तारीख और जिम तारीख को ममतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन दो अवधियो 
के बीच की अवधि के लिए सगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं . 31-माई टी पी ( पीएन )/ 83 दिनांक 10- 8- 83 पौर. सार्वजनिक सूचना सं . 35 
माई टी सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 28- 8- 83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना है । म्याज दोनों दिगों के लिए देय है अर्थात् यह तारीख 
जिसको विदेशी संभक को भुगतान किया जाता है और यह भी मारीन जिमको भारत मर कार लेने में स्पया जमा कराया जाना है ( अब भी इस दर में 
परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा ) । 20- 7- 87- को मार्वजनिक सूचना म . 230पाई टी मी ( पो एन )/ 8588 की पानिमार पायातक द्वारा निक्षेप 
किए जाने वाले रुपये की गणना निकटतम रुपये के गुणक मे की जानी चाहिए । यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा शुल्क निकासी के लिए 
पायात दस्मायजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है । 

( 3 ) वे धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैक , तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर मोड 
म 5130000000 दशति हुए जमा करनी चाहिए । इम सबंध में उनका ध्यान मार्यजनिक सूचना गं 103 आई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12-10- 76 
में दिए गए प्रावधानों की पोर दिलाया आता है । यह लेखा शीर्ष जिसमे रुपया जमा कराना है " के हिपोजिट्स एपर एडवामिज -84 3-सिविल डिपाजिट्म जिम 
पर ब्याज नही होगा डिपाजिट्स फार परचेजिज एरसेद्रा अबरोड परचेजिज अण्णुर, ग्रांट ऐड फाम दी गवर्नमेंट आफ जापान फार . 1988-89) अंडर डिटेल हैन 
600 मिलियन येन ग्रोट ऐड फार परचेज गाफ फर्टिलाइजर मर्विसन बाई दी एम . एम टी . मी . । 

( 4 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इडिया ,मई दिल्ली या स्टेट बैंक मा इडिया , सीस हजारी दिल्ली में मार्वजनिक सूचना में 132 
आई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10- 1971 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रुप में एक प्रतिलिपि उन के द्वारा निम्न 
लिखित पते पर भेजनी चाहिए, जिसके माय बैंक प्राफ इंडिया , टोफियों शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पन्न होना चाहिए : 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) 
इंडियन प्रायल भवन , वा तल ,( बी .विंग ) 

जनपथ, नई दिल्ली 110001. 
( 5 ) जिन मामलों में तुरुय रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24- 10- 68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी 
सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामले में जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए । 

( 6 ) संभरम. को भुगतान करने की तिथि पार पो ई . सी . एफ द्वारा ये माफ इडिया , टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच को अवधि 
के लिए बैंक आफ इंडिया , टोकियो का देय व्याज प्रभार बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभार याले बिना मेक आफ इंडिया , टोकियो के 
साथ प्रापके द्वारा सीधे निपटाएं जाएंगें । 

( 7 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप मे बैंक के कर्तव्य एक जिम्मेदारियो को पार बी . आई . के विभिन्न परिपत्नों मे विनिर्दिष्ट किया गया 
है । इस संबंध में 18- 6- 1977 के ए . डी . परिपन्न . 22 की ओर विशेष ध्यान प्राषित किया जाना है । 

3. भारतीय दूनावाम , टोकिया । 

4. अयर सचिव, जापान अनुभाग , विस्त मंत्रालय, मार्थिक कार्य विभाग , मई दिल्ली को पाई . डी . सं . ---.- -- - -... - - - दिनांक - -- -- -- ----- 
के संदर्भ में । 

( लेखा अधिकारी ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . I] 


MINISTRY OF COMMERCE 


IMPORT TRADE CONTROL 


PUBLIC NOTICE NO . 169 ITC ( PN ) 88 – 91 

New Delhi, the 3rd October, 1989 
Subject : - Japanese Giant Aid of Yen 600 million 

(1988 -89) for import of* Fertilizer (DAI) 
and Services necessary for the transporta 
tion of the Fertilizer to ports in India 

Licensing conditions - regarding . 
Filc No, IPG |23 (59 ) 188 -91. Ilic terms inel condi 
tions governing import of Fertilizer (DAP) , and sci 
vices for the transportation of the Fertilizer to ports in 
India from Japan under Japanese Grant Aid for 
1988 -89 of Yen six hundred million as given in Apperen 
dix to this Public Notice are hereby modifier for in 
formation . 

TEJENDRA KHANNA , 
Chiet Controller of Imports & Exports 
APPENDIX TO THE MINISTRY OF COM 
MERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 169-ITC (PN ) |88 -91 

dt 8 - 10- 89 
Licensing Conditions for import of Fertilizer 
(DAP) , and services necessary for the transportation 
of the Fertilizer to ports in India from Japan undai 
Japanese Grant Aid for 1988 -89 of Yen Six hundred 
million (Yen 600 , 000 ,000 ) . 


It should also provide for the period of delivery as 
follows : 

" delivery to be completed by 15 - 3 - 1990 " . 
I (vii) The contract value (FOB or C & F basis 
only ) should be expressed in Yen (fraction of yen 
should be omitted ) and should exclude Indian Agents 
Commission , if any. In no circumstances the contract 
value should be expressed in any other currency . The 
FOB cost and frcight amount should be shown sepa 
rately but it should be clarified in the contract itself 
whether the freight will be payable on actual basis or 
whether the freight charges indicated therein would 
be the amount payable irrespective of the actual 
charges. 

I (viii) The purchase contract should be entered 
into only with the Japanese nationals or Japanese 
juridical persons controlled by Japanesc nationals . A 
certificate (in duplicate) showing the eligibility of the 
supplier should be added to each contract. 


Section II The following provision should be speci 

fically incorporated in the supply con 

tract : 
II (i) The contract is arranged in accordance 
with the Agreement dated the 8th May, 1989 , bet 
ween the Governments of India and Japan concern 
ing the Grant Aid of Yen 600 million for 1988 -89 
and will be subject to the approval of both the 
Governments. 


Section | General Conditions 

1 (i) The Japancse Grant Aid for 1988-89 of Yeni 
600 million is intended to be used for financing may 
ments to Japanese suppliers for import of Fertiliser 
and services necessary for the transportation thercol 
to ports in India , by the MMTC . 

I (ii) The import license should be issucd for au 
aggregate amount not exceeding Yen 660 inillion 
(CIF ) in favour of the importer , and should bear the 
superscription " Yen 600 million Japanese Grant Aid 
for 1988 - 89 " . The licence code for the fist and 
second suffix will be " SIN " . But no import licence is 
required for items covered under O ,GL. 


II ( ii) Payments to the suppliers shall be made 
through an Authorization to Pay (AP) which will 
be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit , 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, 
Indian Oil Bhavan , Vth Floor, (B Wing ) , Janpath , 
New Delhi- 110001 in favour of the Bank of India , 
Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1988 -89 . 

II ( iii ) The Japanese suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be requir 
ed by the Government of India on the one hand and 
the Government of Japan on the other . 


ere thents should pping required least six 


I ( iii) No remittance of foreign exchange will be 
permitted against the import licence, except hank 
charges to the Bank of India , Tokyo which may be 
remitted through normal banking channels , payment 
towards Indian Agent s Commission , if any, should 
be made in Indian rupees to the agents in India . 
Such payments , however, will for pait of the 
licence value and will , therefore , be charged to the 
licence. 


II ( iv ) These Japanese supplicr agice to make 
shipping arrangements in consultation with the 
Embassy of India , Tokyo and that for this purpose 
he would keep the Embassy of India , Tokyo inform 
ed of the delivery schedule of the goods involved 
and notify the Embassy of India , at least six weeks 
in advance of the shipping required so that suitable 
arrangements should be made, In exceptional cases, 
where the importer require it this period of notice 
may be reduced . The Japanese supplier should also 
agree to send a cable advice to the importer after 
each shipment giving the necessary details and a 
copy thereof should be sent to the Embassy of India, 
Tokyo . 
Section III Contract Approval by Governments of 

India and Japan . 
III (i) As soon as the orders are finalised , the im 
porter should forward to the Under Secietary ( T . A .). 
Departinent of Economic Affairs , Ministry of Finance 
North Block , New Delhi 5 cupics of the contact 
July signed by both parties oi purchase orders by 
the Indian inpuiter placed on the Japanese supplier 
supported by order ol confirmation in witing by the 


I (iv ) The Fertilizer should be procured only 
from Japan under this Grant Aid . 

1 (v) The impoit licences will be issueil on CIF 
basis with validity upto 31 - 3 1990 , 

I (vi) The contract should provide foi pavment un 
cash basis i.e . un presentation of shipping documents 
by the Japancse suppliers to the Bank of India , Tokyo . 
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Japancsc supplier or their photo copies compitte 
in all respects together with two copies of them 
" Request for issue of AP" in the form at A111 . I 
The above proceduie will also apply to all con 
tract amendments causing essential modifications te> 
the contents of contracts or in its price , 


III ( ii) The Ministıy of Finance (DEA ) Japan 
Section will arrange to send tivo copies of the con 
tract to the Government of Japan for their appro 
val for financing under the Japancse Grint „ lil foi 
1988-89 of Yen 600 million , and one set of the docu 
ments mentioned in (i) above will also be sent to 
the CAA & A and the Embassy of India in Tokyo 
simultaneously . 

III (iii ) On receipt of the contract approval 
from the Government of Japan , the Japan 
Section of the Department of Economic Affairs , 
Ministry of Finance , North Block will inform the 
Controller of Aid Accounts & Audit , Department of 
Economic Affairs , Ministry of Finance, Indian Oil 
Bhavan , Vth Floor, B -Wing, Janpath , New Delhi 
110001 of the same who will issue an Authorisa 
tion to Pay (AP) to the Bank of India , Tokyo in 
the form at Annexure II for making payment to the 
Japanese supplier . Copies of the AP will be endors 
ed to the Embassy of India , Tokyo , the importer , 
importer s Bank in India and Tapan Section , Depart 
ment of Economic Affairs, Ministry of Finance 


ler affairs, MiB -wing 
issue India 
nic jih Flome 
wbone 
Bank 
aking 
puill 
be 


of actual rupee deposit, is deposited into Govern 
ment of India account in terms of the Public Notice 
No . 31 - ITC (PN ) 83 dated 10 - 8 -83 and No. 35 ITC 

(PN ) 8 , dated 26 -8 - 83. The interest is payable for 
both the days i.e . the day on which payment is 
made to the Japanese supplier and also thy 
clay on which rupee deposit is mide into 
also the day on which rupee deposit is mado into 
Government account vide Public Notice No. 74 
ITC (PN ) | 74 dated 31 - 5 - 1974 as modified under 
Public Notice No . Ni. 103 - ITC (PN ) 76 dated 
12 - 10 - 1976 . In terms of Public Notice No. 230 - 17C 
(PN ) (85- 88 dt. 20 - 7 - 87 . The rupee deposits to be 
made by the importers is to be founded off to the 
nearest rupee . The exchange rate to be adopted for 
computing the fupee equivalent of the Yen Payment 
will be the prevailing composite rate of exchange as 
laid down in CCI& E Public Notice No . 8 - ITC ( PN ) 
76 dated 17 - 1 - 1976 or as may be notified by Gov 
ernment from time to time through Public Notices 
of the CCI& E or through Exchange control circulars 
of the Reserve Bank of India . Any change in this 
regard as also in regard to the rate of interest will 
be notified as and when necessary , It wi}l be the res 
ponsibility of the Indian bank concerned to ensure 
that the amounts due are correctly deposited into 
Government Account before the import documents 
are handed over to the importers. The importer should 
also ensure that the amounts duc are correctly de 
posited into Government account before taking deli 
very of the documents from their bankers, It is the 
responsibility of the importer to ensure that the 
amounts due are correctly deposited into the Govern 
ment account promptly even when they obtain delivery 
of the goods from the customs authorities without 
original shipping documents under exceptional cir 
cunstancra. In case the importer fails to deposit the 
amounts due to Government before taking delivery 
of the goods , the issue of further " AP" to him may 
be stopped . The Head of Account to which the above 
rupee deposits should be credited is " K - Deposits and 
Advances 8443-Givil Deposits -Deposits not bririnn 
interest abroad -purchase under Grant Aid from the 
Government of Japan " for 1988 - 89 Grant for pur 
chase of Fertilizer services by the MMTC . 


III ( iv ) On receipt of the Authorisation to Pay 
(AP) the Bank of India , Tokyo will intimate the 
fact of this receipt to the Japanese supplier under 
intimation to the Government of Japan , Einbassy 
of India , Tokyo , the importers Bank in India anı! 
the CAA & A . 


III (v ) The Japanese supplier shall , after effect 
ing shipment present through his bankens the docu 
ments specified in the AJP to the BOI, Tokyo . If this 
documents are found to be in order, the Bank of 
India , Tokyo will release the amount specifici in 
the documents to the Japanese supplier through his 
bankers. 


III ( vi ) Banking charges payable to the Bank of 
India , Tokyo for urranging the payment to the Japa 
nese supplier shall be settled by the concerned in 
porter s bank in India by remittances to the BOI, 
Tokyo through normal banking channel without 
affecting the Government of India s account. 


IV ( i ) The amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
cither in the Reserve Bank of In -lia , New Delhi in 
dicating Code No . 5130000009 on the right hand ror 
ner of the Challan or in the State Bank of India Tis 
Hazari, Delhi, or if this is not possible , should be 
remitted by means of a demand draft obtained from 
any branch of of the State Bank of India or its sub 
sidiaries or any one of the Nationalised Banks 
( Drawer ) drawn on and made payable to the State 
Bank of India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 ( drawee 
and payee ) for credit to Government account as 
contemplated in Public Notices No. 103 - ITC (PN ) 176 
dated 12 - 10 - 1976 . 


Scction IV . Responsibility for rupee deposit 

IV (i ) The Original negotiable shipping documents 
will be invariably forwarded by the Bank of India , 
Tokyo , to the concerned importer s bank in India 
which would be a branch of the State Bank of 
India or any of the nationalised banks as men 
tioned in ( O ) in Annexure -I who should release 
these negotiable set of documents to the importer 
concerned only after ensuring that the rupee equiva 
Icnt of the Yen Payments made to the Japanese 
supplier alongwith interest charges thereon calculat 
ed at the rate of 12 % per annum for the first thirty 
days and at 18 % for the period in excess thereof 
reckoned from the date of payment by the Bank of 
India . Tokyo to the Japanese Supplier to the date 


IV ( iii ) The concerned bank in India shall also 
furnish such additional deposit in the same manner 
stipulated above as may be requested by the Govern 
ment of India on account of service charges within 
seven days after such a demand is made by the Gov 
ernment. While filling in the various columns in the 
Challan it should be ensured by the Importers their 
bankers that the information prescribed in Public 
Notice No. 103 - ITC ( PN ) 76 dated 12 - 10 - 1976 is 
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invariably indicated in the colums " full particulars of 
remittances and authority ( if any ) " of the challan . 
The following particulars should invariably be fur 
nished in the Treasury Challans : — 


must be clearly spelt out by the importer in Anne 
xure - I under " Teims of Payment" . Provision dealing 
with a settlement of disputes be included in the con 
dition of contract. 

V ( iv ) Future Instructions 

The importer shall promptly comply with any cliręc 
tions , instructions or orders issued by the Govern 
ment of India from time to time regarding any and 
all matters arising from or pertaining to thicim 
ports and for meeting all obligations under the Grant 
Aid for 1988- 89 from Japan . 


all 


. Periu egardine Cover 


(a ) Ministry of Finance A /P (Authorisation to 

Pay ) No. and Date . 
(b ) Amount of Yen Currency in respect of 

which deposits are to be made together 

with rate of conversion adopted . 
( c ) Date of payment to the Japanese supplier . 
( d ) The amount of interest paid and the period 

for which it has been calculated . 
(c ) Total amount deposited , 
(Interest is to be calculated for the period 

from the date of payment to the Japanese 
supplier upto and inclusive of the date 
of deposit of rupee equivalents into Goy 

ernment Acount) . 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registered post to 
the CAAA indicating reference to tho AJP issued by 
him and also enclosing copies of invoice and ship 
ping documents 


V ( v ) Breach ci violation 

Any breach or violation of conditions set forth in 
the above clauses will result in appropriate action 
under the imports and Exports (Control ) Act. 
V (vi ) List of Annexure : 

Annexure I Request for issue of AJP 
Annexure II : - Form of A P . 

Annexure- I 
REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 
TION TO PAY 
NO . 
To , 

The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building , Ist Floor, 

Parliament Street, New Delhi-110001. 
Subject : - Import of Fertilizer and services necessary 

for the transportation of the fertilizer to 
ports in India from Japan under the 
Japanese Grant Aid of Yen 600 million 
for 1988 -89. 


Note : Importer s Bank in India should ensure that 

the rupee deposits are invariably made within 
10 days of the receipt of the advice of pay 
ment and negotiable shipping documents from 
the Bank of India , Tokyo and that the 
CAA & A , Ministry of Financo (DEA ) , New 

Delhi is informed immediately thereafter . 
IV ( iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the exchango 
control copy of the licence and send the requisite " S " 
Form to the Reserve Bank of India , Bombay . 


Sir , 


Section V : Miscellaneous provisions 

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid 

The importers should make separate arrangements 
to as - certain the amounts and dates of payments mado 
to the supplier . Late or delayed receipt of shipping, 
documents etc by the importers Banker will not be 
acceptable as a reason for waiver of partial or full 
amount of the interest due on the rupee deposits . 

The importer should send a monthly report after 
the AP has been issued regarding shipments and pay 
ments made there against and about the balance left , 
to the Controller of Aid Accounts and Audit, De 
partment of Economic Affairs, Ministry of Finance , 
Indian Oil Bhavan , Vth Floor , ( B Wing ) , Janpath , 
New Delhi- 110 001. 

V ( i ) The importer should apprise the supplier of 
any special provisions in the import of goods under 
this Grant Aid which may affect the suppliers in var 
rying out the transaction . 

V ( iii ) Disputes 

It should be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for dis 
puto , if any that may arise between the importer and 
the suppliers . The conditions to be fulfilled by the 
supplier before payment by the Bank of India , Tokyo 


In connection with the import of Fertilizer and 
services necessary for its transportation of the Ferti 
lizer from Japan under the above mentioned Grant 
Aid , we furnish the following particulars to cnable 
you to issue with AP to the Bank of India , Tokyo in 
favour of the Japanese Supplier concerned :-- 

( a ) Name and address of Indian importer. 
( b ) Number, date and value of the import 

licence and date upto which it is valid . 
(c ) Method of procurement whether it is based 

on direct purchase or limited open tender 
ing in which case it should be indicated 
whether the contract has been awarded on 
the basis of technically suitable offer with 

reasons, if any . 
( d ) Brief description of the goods , 
( e ) Origin of the goods . 
(f) Gross C & F value of contract (in Yen ) . 
( g ) Amount of Indian agents commission ( in 

Yen ) , if any, payable in Indian rupees , 
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( h ) Net C & E valuc ( in Yen ) for which the AP your Bank , you are hereby authorised to pay an 
is required 

amount not exceeding Yen --- 

- to Ms. 

- - - - as per details given in the ap 
( 1) Number and date of the contract with Japa 

pendix . 
nose Suppliers . 

2 . Please advise the Supplier of the fact of receipt 
( ) Name and address of the Japanese Supplier of this Authorisation to Pay (AP ) and endorso a 

copy of this advice to the Government of Japan, Im 
(k ) Payment terms and probable dates on which 

porters Bank , Embassy of India , Tokyo and this 
payments under the coutract will fall duo . 

Ministry . 
(1) Expected date of completion of deliveries. 

3 . Payments to the suppliers in terms of the AP 
( m ) Documents to be presented at the time of may be made on the basis of shipping documents as 
payment to Bank of India , Tokyo (indicat 

indicated in the Appendix . 
ing No. of sets of each and their disposal) , 

4 . On making payment to the foreign suppliers , 
(n ) Shipment instructions ( indicate if tranship 

you should send to 

- - - (Name & Ad 
ment part shipment permitted or not per 

dress of importers Banker ) the original shipping do 
mitted ) . 

cuments ( negotiable as well as additional complete 
( 0 ) Name and adress of the Importer s bank in 

set of the documents and copy the debit advice for 
India . 

the payments made to the supplier including the down 

payment if any. 
(p ) Who will bear the banking charges of the 
B . O . I., Tokyo -importer or supplier, please 

5 . Banking charges including charges for handling 
specify . 

document and charges of overseas Suppliers , Bankers 

if any, payable to you by the importers , will be set 
( q ) Undertaking by the importer :- "We hereby 

tled directly by the importer s back . 
undertake to make full and correct deposit 
of the rupee equivalent etc ., of the payment 

6 . As and when any payment is made by you ou 
made to the foreign supplier in the manner the basis of shipping documents presented by the 
and at the rate prescribed by Government, Japanese supplier, an advice in the prescribed form 
The deposits will be made promptly before should be sent to this Ministry and the importers 
taking delivery of each consignment of the 

bank . 
goods (material imported ) . In case of 

7 . No amendment to this AP may be advised in 
Payments for services of foreign nationals, 

the absence of a specific Authority from this Ministry . 
the deposits will be made as soon as the 
relevant invoices of the foreign suppliers 

8 . This AP will remain valid upto -- - 
made as soon as the relevant invoices of the 
foreign suppliers are approved by us and the 9 . Please quote the number given at the top of 
payments made to suppliers" . 

this Authorisation to pay in all correspondence relat 

ing to the contract and also in the advices showing 
Yours faithfully , payment. 

Yours faithfully, 
Annexure -}). 

Accounts Officer . 
Authorisation to Pay No. 

Copy forwarded to : 
No . F . 

1 . Importer - 

with reference to their 
Government of India 

Letter No.- - - - - - - - - 

- - - - - - dated - - - - - They 
Ministry of Finance 

are requested to arrange to deposit through their 

Bankers, the rupee deposits etc , at the prescribed rate 
Department of Economic Affairs 

and manner , before taking delivery of the negotiable 
New Delhi, the 

documents from the Bankers . In case due to excep 
tional circumstances delivery of goods is obtained 
directly from the Customs and Port authorities with 

out furnishing the original shipping documents, the 
The Bank of India, 

deposits should be nade before taking the delivery . 
Tokyo Branch , 

In the case of payments for services rendered 
Tokyo ( Japan ). 

by 
foreign Nationals, the deposits should be made as 

soon as the relevant invoices are approved for pay 
Subject : - Import of Fertilizer and services neces 

ment. Failure to make the deposits promptly and cor 
sary for the transportation of the fertili 
zer to ports in India from Japan uuder rectly may entail action as menticned in the licensing 
Japanese Grant Aid of Yen 600 million conditions, 
for 1988 - 89 . Issue of Authorisation to 
Pay. 

2. Importers Banker 
Dear, Sirs , 

(i) This Authorisation to Pay is issued under the 

relevant Licensing conditions governinig the imports 
In accordaoce with tho terms and conditions of under Yen grants . The licensing conditions and con 
the agrcement dated 27 - 11- 1982 entered into with 

nected Public Notices /order etc . may be referred to 


To , 
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and appropriate action taken concerning the import 
foreign payments. 

( ii ) They are requested to arrange to deposit the 
rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese 
suppliers on receipt of the documents from the Bank 
of India , Tokyo Branch . The rupce equivalent of 
amount disbursed to the suppliers will have to be 
calculated by applying the composite rate of conver 
sion as prevailing on the date of payment to Japanese 
suppliers in accordance with the Public Notice No. 8 
ITC (PN ) 176 dated 17- 1 - 1976 or such other Public 
Notices as may be issued from time to time. Interest 
@ 12 % per annum for the first thirty days and at the 
rate of 18 % per annum for the period excess thereof 
reckoned for the period between the date of payment 
to the supplier and the date on which the rupee equiv 
alents are deposited into the Government account, 
is required to be deposited into the Government of 
India s account in terms of Public Notice No. 31 - ITU 
( PN ) 83 dated 10 - 8 - 1983 and No. 35 / ITC (PN ) /83 
dated 26 - 8 -83. The interest is payable for both the 
days i.e . the day on which payment is made to the 
Japanese supplier and also the date on which rupee 
deposit is made into the Government account. ( Any 
change in this rate will be notified if and when made ) . 
In terms of Public Notice No. 230 - 17C ( PN ) 85 -88 
dt. 20 -7 -87 the rupee deposits to be made by the 
importers is to be rounded off to the nearest rupee . It 
should be ensured that these deposits are made before 
the original set of import negotiable documents are 
handed over to the importer for Customs Clearance . 


abroad - purchases under Grant Aid from Govt. of 
Japan for 1988 89 under detailed head " Yen 600 
million grant aid for purchases of fertilizer services by 
the MMTC " . 

(iv ) Onc copy of the Challan in original, in cases 
where the rupee equivalents are credited in cash at the 
RBI , New Delhi or the SBI. Tis Hazari . Delhi as 
prescribed in Public Notice No. 132- ITC ( PN ) [71 
dated 5 - 10 - 1971 . should be sent by them to the ad 
dress given below alongwith a forwarding letter giving 
full details of the advice notes received from the Bank 
of India, Tokyo Branch . 

The Controller of Aid Accounts & Audit , Ministry 
of Finance (Department of Economic Affairs ), Indian 
Oil Bhavan , Vth Floor, ( B Wing ), Janpath, New 
Delhi-110 001. 


( v ) In cases where the rupee equivalents are remit 
ted by means of demand drafts as laid down in the 
Public Notice daled 24 - 10 - 1968 . mentioned above, 
intimations thereof should be sent to the address given 
above. In all cases , full particulars of the rupee equiv 
alents deposited alongwith the amount of interest 
paid and the period for which interest has been calcu 
lated should be furnished to this Departinent. 

(vi) The banking charges, of the Bank of India, 
Tokyo Brachi, including charges of the overseas sup 
pliers bankers, if any , should be settled directly bet 
ween the Indian Bank and the B .O .I., Tokyo . 

( vii ) The Bank s duties and responsibilities as 
authorised Dealer . in foreign exchango are prescribed 
in various AD Circulars of the R . B . I. Specific refer 
ence in this regard is invited to A . D . Circular No. 22 
dated 18 - 6 - 1977 . 


( ii ) These amounts should be deposited either with 
RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on 
thọ right hand corner of the Challan or in the S . B . I., 
Tis Hazari , Delhi or remitted by means of Demand 
Draft obtained by them from any Branch of the S . B . I. 
or its subsidiaries or any one of the Nationalised 
Banks (Drawer ) drawn on and made payable to the 
S .B . I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawce and Payce) . In 
this connection their attention is also invited to the 
provisions of the Public Notice No. 103 -ITC ( PN 176 
dated 12 - 10 - 1976 . The head of account to be credited 
is K - Deposits & Advances- 8443 -CIVIL Deposits 
Deposit not bearing interest Deposit for purchases etc . 


3 . Embassy of India , Tokyo . 

4 . The Under Secretary ( Japan Section ) , Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs, New 
Delhiwith reference to I. D . No. - d t. 


Accounts Oficer. 
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MINISTRY OF COMMERCE 


( Import Trade Control) 
PUBLIC NOTICE NO. 170 _ ITC (PN )/88-- 91 


New Delhi, the 6th October, 1989 
Subject: Import and Export Policy for April 1988 - March 1991. 

F .No. IPC / 4/5 (340)/85 , -88 :- Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1988 ---March , 1991, 
published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1 - ITC (PN ) /88 – 91 dated the 30th March , 1988, as 
amended . 

2 . The following ancı dments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below : 


Reference 


Amendment 


Si. Page No. of 
No. Import and 

Export Policy 
1988 - - 91 
( Volume 1) 


1 


2 


135 


This entry shall be deleted . 


( 132) 


Appe, ndix 3 
Part - A 
Entry . No. 216A 
‘Glass , Epoxy 
Laminat bo 


2. 


149 
( 145 ) 


Appendix 3 
Part - A 
Entry No . 637 
Sub - entry No. ( 11 ) 


The description of this sub -entry shallbe amended to read as under : 
" ( 16 ) Phenolic /phenolic paper based copper clad laminates/ 

Glase Epoxy Lominates." 


3. 


161 
(158 ) 


Appendix , 5 
Part- B 


After the existing Itein No. 10 , the following shall be added : 
“ Phosphoric Acid and Amnionia . 


11 . In the case of Phosphoric Acid and Animonia , import 
will be made only by the State Trading Corporation of India 
(STC ) under Open General Licence on the basis of foreign exchange 
released by the Government in its ſavour. Imports, distribution 
and pricing will be made by the STC as per the connected policy 
of the Government in the Depaţtment of Fertilisers." 


4 


166 


After the existing Item No. 48, the following new item shall be 
added : 


(164) 


Appendix 6 
Import of 
itens under 
Open General 
Licence 


- 


. 


ht 


Item 


Categories of eligible impor 
ters 


" 49. Audio - Visual News or 

Audio -visual Views 
material including News 
Clippings 


Actual Users as certified by 
the Union Ministry of Ip 
formation & Broadcasting." 


